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IRAE ..... 7. आगत संख्या..........- 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्व- 
दण्ड लगेगा । 
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बाळक और बालिकाओं की धर्मशिक्षा के लिये निम्न ग्रंथ 
विशेष प्रकारसे बनाये हें 


धर्मशिक्षा के लिये | मूल्य —) एक आना। 


(२) बालकोंकी धर्मशिक्षा | द्वितीय भाग । द्वितीय 
श्रेणीकी धर्मशिक्षा के लिये । मूल्य =) दो आने । 


(3) वेदिक-पाठ-माला | प्रथम पुस्तक । तृतीय श्रेणीकी 
धर्मशिक्षा के लिये । मूल्य =) तीन आने | 


अन्य श्रेणियों के लिये ग्रंथ तैयार हो रहे हे ॥ अपने 
अपने स्थानके पाठशालाओंमें इनहींकी पढाई ge कीजिए 
और बालकोंके अंतःकरणोंमें वैदिक धर्मका वायु-मंडल d 
बनाइए | 
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(१) बालकोंकी धर्मशिक्षा | प्रथम भाग । प्रथम श्रेणीकी x 
š 
š 
t 
५ 
4 
र 


मंत्री--स्वाध्याय-मंडल, 4 

औंध ( जि. सातारा ) Š 

; : 
e 


92-९5 EF RS ERASERS IEFRSEFEERSIOFRSEFRSEARS 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


` a.s... 


C 
Jim: 
T 


VAN AYA EIEN ESN 
^ E. 


| 


K 


ह त्राह्मण-बोध-माला | Ç 
ft प्रथम- पुस्तक | y 


— 


२) 
(EL 


दातपथ-बोधाग्यत । ४ 


प्रथम भाग । (प्रथम कांड 1) i 


—— fl oc 


e y 
(§ Sy y) lj 
e लेखक ओर प्रकाशक | Z 
& > 
(शा श्री A s N > qi b) i 
RE श्रीपाद दामोदर सातवळेकर A 
IN 
e D = = ib 
Ki: स्वाध्याय-मंडळ, Ara (जि. सातारा. ) Z 
K — Ham | 2j j 
( j TAHAJI १००० y 
i 
— > o-< 0, 
' 2 
विक्रम संवत्‌ १९७७, शालिवाहन WH १८४२, i 
K a y 
bu: इसवी सन १९२० y 
A i £ SA 15,78(3) r 
(| E T < A 
न्फ CZ = RZ zs RC = RZ = 5 
wwe wen A 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection3Btóilized by S3 Foundation S 
— किक 


बोध का आधार | 


EEE 


aad ही हम सब की उन्नति होनेवाली हे । इस लिये जहांसे बोध 
प्राप्त हो सके, वहांसे प्राप्त करना चाहिए ag ग्रथोमें शतपथ व्राह्मण 
अत्यंत प्राचीन ग्रंथ हे । वेदिक वाड्यय़का विचार करनेवालोंको शतपथ 
पढनेकी आवश्यकता है । शतपथका पढना अत्यंत कठिन हे zu लिये उस 
अंथको सब पढ नहीं सकते । इसी कारण उसका उपदेश सवके हृदयोंतक 
पहुंच नहीं सकता । 

इस कठिनता को दूर करनेके लिये शतपथके बोध वचनांका संग्रह 
करनेका प्रयत्न इस पुस्तकमें किया हे । शतपथमें edi वोध बचन हें । 
सबका संग्रह करनेसे बडा ग्रंथ द्वोगा । यदि इस प्रकारका ग्रंथ रचनेके लिये 
ग्राहकोंसे उत्साह मिला, तो विस्तृत ग्रंथ भी तैयार हो सकता है । 

इस प्रकारके वचनोंका AAA BAT शतपथके तत्वज्ञानका पता लग 
सकता हे । आशा है कि वेदिक वाड्ययके संशोधनमें पाठक भी सहायता 
करेंगे । 


si ( जि० सातारा ) | श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
१९।११।२०. स्वाध्याय-मंडळ. 


प्रकाशक--श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, (स्वाध्याय मंडलके लिये ) 
(ata, fro सातारा.) 


सुद्गक-रामचंद्र Ag शेडगे, “निणेयसागर' छापखाना, 


२३, कोलभाट गली, मुंबई. 
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0 
( प्रथम कांड । } COMPILED | 
&०५५०५५५५**५****? 
>> == 
i प्रथम अध्याय | 
( ब्राह्मण १ ) है 


(१) अ-मेध्यो वे पुरुषो aaa वदति! 
Man is impure on account of his speaking 
untruth. 
निश्चयसे मनुष्य अपवित्र हे जो असत्य बोलता हे । 
o कळ ॐ 
(२) तेन पूतिरन्तरतः । 
Therefore internal purification is required. 
इस लिये आंतरिक झुद्धि आवश्यक हे । 
(3) मेध्यो भूत्वा ्रतमुपायानि i 
After becoming pure, I will enter on the vow. 
पवित्र बन कर नियम पालन करूंगा । 


ॐ p & 
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(2) पवित्रपूतो व्रतमुपायानि | 
Having become purified through the purifying 
one, I will enter on the vow. 
पवित्रके साथ शुद्ध बनकर AAT पालन करूंगा । 
6 ॐ ॐ ॐ e 
^ (५) द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवाऽन्रतं च॥ 
Twofold, verily, is this, there is no third, viz» 
iruth and untruth. 
इसमें दो ही है, तीसरा नहीं Š । सत्य ओर असत्य । 
(६) सत्यमेव देवा aga mam: ॥ 
Verily the Devas are truth & men are untruth 


निश्चयसे देव सत्य Š ओर मनुष्य असत्य Š । 


o 00 X 
(७) इदमहमत्रतात्सत्यमुपेमीति तन्मनुष्येभ्यो 


देवानुपेति॥ 
. I now enter from untruth into truth, he passes 
| F from men to the Devas 
1 अब में असत्य छोडकर सत्यको पकडता हूं, ta निश्रयसे वह 
f मजुष्योंमेंसे देवॉमे पहुंचता ह । 
B > ८३ 


| (८) स वे सत्यमेव वदेत्‌ ॥ 
| Let him then only speak what is true. 
| वह सत्य ही ate. 
Uo > 
(९) एतद्ध वे देवा ad चरन्ति यत्सत्यं | तस्मात्ते यराः | 
For this vow indeed the Devas do keep, that they 
speak the truth ; and for this reason they are glorious 
| देव निश्चयसे यह ही ब्रत आचरते हैं जो सत्य हे । इसलिये वे. 
यशस्वी होते हैं | 
* 5 SF 
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(१०) यशो ह भवति य एवं विद्वान्‌ सत्ये बदति ॥ 

Glorious therefore is he who, knowing this, 

_ speaks the truth. 

ae भी यशस्त्री होता E जो ऐसा जानकर सत्य बोलता हे | 
EE ue ल ueq 

(११) इदमहं य एवास्मि सो5स्मि। 

Now 1. am he who I really am. 

अब में वह ही हूं जो में वास्तवम हूं । 


* 


+ 


न 050 & 
(१२) न हि तद्वकल्पते यद्रूयादिदमहं 
सत्यादनुतमुपेमि ॥ 
It would not be becoming for him to say, L 
enter from truth into untruth. 
Yar बोलना उसके लिये योग्य नहीं कि में सत्यसे असत्यको 
स्दीकारता हूं । 
B 5 ज 
(१३) मनो ह वे देवा मलुष्यस्याजानन्ति ॥ 
Assuredly, the Devas see through the mind 
of man. 
निश्चयसे देव मनुष्यको मनके अंदरसे देखते हैं । 
ॐ ॐ ॐ 
(१४) तबच्वेवानवकृप्तम्‌ | यो मनुष्येष्वनश्चव्छु 
पूर्वा 5श्षीयात्‌ ॥ 
Now it would even be unbecoming for him to 
"take food, before guests have eaten. 
यह निश्रयसे अयोग्य E कि जो अन्य मनुष्यों ( अतिथियों ) का 
भोजन होनेसे पूर्व अकेलेनें ही भोजन करना Š ।. ; 


S + 
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(१५) देचान्वा एष उपावतेते यो त्रतमुपेति ॥ 
He who enters on the vow approaches the 
Devas. 
जो नियम पालन करता हे वह देवोंको प्राप्त होता हे | 
Se we C ‘ 
(१६) अधस्तादिव हि श्रेयस उपचारः ॥ 
From below, as it were, one serves one's superior. 
नीचेसेही बडोंकी सेवा की जाती Š । 
o í` ळ 
(१७) अ-निरुक्तो वे प्रजा-पतिः । प्रजा-पतियेज्ञः ॥ 
Prajipati is undefined, Prajápati is sacrifice. 
प्रजापति अवर्णित हे । प्रजापति यज्ञ है । 
(१८) कस्त्वा युनक्ति। स त्वा युनक्ति ॥ 
Prajápati yokes thee, he joins thee. 
परमात्मा तुमको नियुक्त करता है । वह ही तुमको नियुक्त करता है । 
ae ॐ 
LE (१९) अद्भिर्वा इदं aman l 
| | : All this is pervaded by A pas (pervading element). 
. | 


fe 


e 


इस सबसें व्यापक-तत्त्व अर्थात्‌ आप्‌ भरा Š । 
ॐ ॐ 5 
| (२०) देवान हंवे यक्षेन यजमानांस्तानसुररक्षसानि- 
ररक्षुने यजध्वमिति | तद्यद्‌रक्ष॑स्तस्माद्रक्षांसि ॥ 

Whilst the Devas were engaged in performing 
sacrifice, the Asuras and Rakshasas forbade them, 
! saying, ye shall not sacrifice; and because they for- 
bade, they are called Rákshasas. 

देव यज्ञ करते थे, उनको राक्षसोंने प्रतिबंध किया ओर कहा कि 
A यज्ञ-न करो | इस लिये प्रतिबंध करनेवाले राक्षस कहलाते हैं । 


ॐ 50 X 
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(२१) एप ud वज्रसुद्यच्छति तस्याऽभयेऽनाष्ट्रे निवाते 
यज्ञ तजुते ॥ 

He takes up this thunderbolt, and in its safe 
and foeless shelter they spread the sacrifice. 

वह इस झखको धारण करता हे ओर उस Wak अभयमें और 
AJIRA AAA AHA प्रचार करता Š । 

32 ॐ SF 

(२२) गृहा वे प्रतिष्ठाः ॥ 

A. house is safe resting-place. 

सुरक्षित विश्रामका स्थान ही घर हे । 


(२३) योषा वा आपो aust: | मिथुनमेवेतत्पजननं 
. क्रियते | cana हि मिथुन wal उत्तरतो हि स्त्री 


पुमांससुपदोते ॥ 

Water is female and fire is male: Hence a copul- 
ation productive of offspring is thereby effected and in 
this way alone a regular copulation can take place, 
since the woman lies on the left side of the man. 

जल स्त्री हे और अभि पुरुष Š 1 प्रजा उत्पन्न करनेके .लिये जोडा 
बनाया जाता हे | इसी प्रकार जोडा होता | पुरुषकी उत्तर दिशामें sf 
ब्रेठती हे । 

ॐ 0 X 

(२४) ताः नान्तरेण संचरेयुः | 

Let nobody pass between them. 

उनके घीचमें से कोई न गुजरे । ( पतिपल्रीमें कोई झगडा न 
खडा करे ) 

Au S o 
(२५) ZZ वे ॥ 
A pair means strength. 
. a 
ae निश्चयसे बल है । 
> 5 * 
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(२६) यदा वे द्वौ संरभेते अथ तद्वीये भवति ॥ 
When two undertake anything, there is strength 
in it 
जब दो मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, उनमें बल आता हे । 
rt > 
प्रथम अध्याय 


| ( ब्राह्मण २) 
J (२७) कर्मणे वां वेषाय वाम्‌ ॥ ( वा.य.१।६ ) 
| For the work I take you, for accomplishment I 
take you 
उद्योग के लिये और Wars लिये में तुमको स्वीकारता हूं । 
S TR 
(२८) अथ वाच यच्छति। 
He then controls his speech. 
अब वह अपनी वाणी का नियमन करता हे । 
E ^ ळर 
(२९) ana यज्ञोऽविश्चुव्धो यज्ञं तनवा इति ॥ 
| i Speech means undisturbed sacrifice; so that in 
| r so doing he thinks: may I accomplish the sacrifice. 
न वाचा ही प्रशांत यज्ञ है । इससे में यज्ञकी पूर्णता करूंगा ऐसा वह 
KÉ मानता हे । 
| ॐ + 2 
| (३०) यज्ञायज्ञ निर्ममा इति ॥ 
| From the sacrifice I will perform the sacrifice. 
यज्ञसे यज्ञ निर्माण करता हूं । 
=} 


S 9-9 9 
(३१) यतो ह्येव युजति ततो विमुंचन्ति ॥ 
From where they yoke, they also unyoke. 
जहांसे संयुक्त करते हें वहांसे ही बंधनसे सुक्त करते हैं । 
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(३२) य एनद्वहन्त्यञ्चिदग्धमिवेषां वह भवति ॥ 
The shoulder of those that carry this, becomes 
as if burnt by fire. 
जो ata उठाकर खेंचते हें उनके ही खंदे fud जले हुए के 
समान होते हें ।, 
3227७ LHS TS 
(३३) gard ga त योऽस्मान्धूवेति a ga ॥ (ane) 
Injure thou the injurer ! injure him that injures 
us all. 
दुःख देनेवालेका नाश करो, जो हम सबका घात करता हे उसका 
नाश करो । 
° SE E 
(32) aina वा5हमसपलान धूवीमि ॥ 
Every half-month I destroy the enemies. 
प्रत्येक अर्धमासमें में शत्रुओंका नाश करता हूं । 
ॐ ॐ > 
(३५) देवानामसि वह्ितमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं 
देचहूततमम्‌ ॥ 

To the Devas thou belongest, thou the best carry- 
ing one, the most firmly joined, the most richly filled, 
the most agreeable, the best caller of Devas. 

d देवोंकाही हे, जो तूं उत्तम चलानेवाला, अत्यंत स्थिर, परिपूर्ण, 
श्रीतिकरने योग्य और देवोंको बुलानेवाला हे । 
आ ee toe 

(३६) अहुतमसि हविर्धान | gue । मा gU ll 

Thou art unbent, the supporter of food, be thou 

firm, waver not. 
तूं Wer नहीं है, तूं. अन्नका आश्रय है, स्थिर रहो, चंचळ न हो ओ। 
ॐ ॐ 5 
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१० शतपथ-बोधामूत । 


(३७) विष्णुस्त्वा कमतामिति॥ ( य. १।९ ) 

May Vishnu ascend thee. 

व्यापक इश्वर तुमको ऊपर उठावे | 

(3€) स देवेभ्य इमां विक्रांति विचक्रमे N. 

He obtained for the Devas this all-pervading 
power. 

उसने देवोंके लिये ही यह पराक्रमकीशक्ति दी हे । 


ॐ ॐ ॐ 

(३९) उरु वातायेति प्राणो वे वातः ॥ 

Wide open be thou to the wind, for wind 
means life. 

तूं वायुके लिये खुळा रहो क्योंकि वायु ही प्राण हे । 

(४०) यच्छन्तां पंचेति ॥ ( य. १।९ ) 

Let the five take. 

पांचों प्राक्त करें । 

७ -o p टर 

(४१) भूताय त्वा नारातये | 

For prosperity I leave thee, and not for uncha- 
ritableness. 


उन्नति के लिये में तुम्हें छोडता हूं, न कि दान-हीन-ता के लिये। 


ॐ + ॐ 
(३२) स्वरमि विख्येषम्‌ ॥ ( य. १।११ ) 
May I perceive the light 
में प्रकाशका अनुभव कर सकू | 

e 

(४३) zerat gat: पूथिव्याम्‌ il 
May houses stand firm on this earth. 
पृथिवीपर घर स्थिर <Š । 

ॐ + ॐ 
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(99) तथा नाजु प्रच्यवन्ते तथा न विक्षोभन्ते ॥ 
They may not break down, nor they crush. 
वे न गिर जांय ओर न नष्ट होवें । 
ॐ ॐ X 
( ४५) पृथिव्यास्त्वा नाभो सादयामीति । मध्यं चे 
नामिः 1 मध्यमभयम्‌ ॥ 
On the navel of the earth I place thee, for navel 
means the centre and the centre is safe from danger. 
में तुमको एथ्वीके नाभीपर रखता g । क्यों कि नामि का अर्थ मध्य 
हे ओर मध्यहि निर्भय होता हे । 
. ॐ. 
(४६) अदित्या उपस्थ इत्युपस्थ इवेनदभापुरिति वा 
आडुयेत्सुयुत्त गोपायन्ति | 
In the lap of Bound-less, for when people guard 
anything very carefully, they commonly say that 
they carried it in their lap. 
अमयाद की गोदमें रखता हूं । जिस समय किसी की उत्तम प्रकारसे 
रक्षा करनी होती हे उस समय कहते हें कि गोदमें रखते हैं । 


प्रथम अध्याय 


( ब्राह्मण 3 ) 
(४७) परिददाति युत्या अस्ये च पृथिव्ये ॥ ' 
He gives this for his protection and for the 
country. 
अपने और भूमिके संरक्षणके लिये दान देता है । 
2 è > 
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शतपथ-बोधामृत | 


(४८) पवित्रे स्थ ॥ 
Purifiers are ye. 
आप अुद्ध करने वाले हैं । 

o ॐ ॐ 
(४९) अयं चे पवित्र योऽयं पवते ॥ 
Purifier is this who purifies. 
पवित्र कारक यह ही हे कि जो syz करता हे । 

0o 95 ळर 

(५० ) à वा उत्पवितारो यत्सूर्यस्य TRA: ॥ 
They, the rays of the sun, are certainly puri- 


fying. 


सूयेके किरण निःसंदेह शुद्धता करनेवाले É । 

(५१) अग्र इदमय यज्ञ नयताग्रे यज्ञपति सुधातु यह 
पति देवयुवमिति ॥ 

Forward now lead this sacrifice, forward the 


protector of sacrifice, the liberal, god-loving. 


आजही यज्ञ-सत्कमे- को आगे बढाइए, यज्ञके पालक को आगे 


चढाइए, जो उदार और इंश्वरका भक्त है । 


you. 


DB + अं 


(५२) दैव्याय कर्सणे झुंधध्वम्‌॥ ( य. 9193 ) 
Be ye pure for the divine work. 


दिव्य कमे के लिये ga हो जाइए । 


HH +S 
(५३) यद्वोऽशुद्धाः पराजघ्नुरिदं वस्तच्छुंधामि ॥ . 
Whatever inpure, that obstructs, I purify for 


जो अञ्चुद्धता, घात करती हे, में आपके लिये झुद्ध करताहूं ॥ 
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प्रथम अध्याय 
( ब्राह्मण ४) 


(42) àn चयी विद्या aa: ॥ 
This three-fold science is the sacrifice. 
तीन ग्रकारका विज्ञान ही यज्ञ है। 


x NS $ 


(५५) ararsf n ( य. ११४) 
Bliss art thou. 
तूं सुख है । 


+ K3 * 
Dad 2 x” 


(५६ ) अवधूतं रक्षोऽवधूता अरातयः ॥ ( य.१॥१४ ) 
‘Shaken off are the Rákshasas, shaken off arc 
the enemies. 
राक्षसो ओर शज्ुओंको भगा दिया = । 
ॐ 0 ॐ 
(५७) यद्यस्यामेध्यमभूत्तञ्यस्ये तदव'घुनोति ॥ 
He shakes off whatever inpurity there may 
have been. 
वह दूर करता Š जो कुछ अझुद्धता वहां होती Š 1 
x V ED F 
(५८ ) नेदन्योऽन्यं हिनसाते ॥ 
They will not hurt each other. 
चे एक दूसरेका घातपात नहीं करेंगे । 
Je dee 
(५९) अभेस्तनूरसि वाचो विसर्जनम्‌ l 
Thou art the body of fire and the releaser of 
speech. 
त्‌ भिका देह और वाणीका प्रेरक है । 


ॐ ज è 
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(६०) देववीतये त्वा gar ॥ 
I accept thee for the pleasure of God. 
इेश्वरकी संतुष्टताके लिये मैं तुम्हारा स्वीकार करताहूं । 
ॐ p ॐ 
(६१) संस्कुरु arginda संस्कुरु ll 
Do thou prepare it thoroughly, get it quite ready. 
उत्तम संस्कार करो, उत्तम सुसंस्कारोंसे सिद्ध करो । 


(६२) ayia वे स देवेभ्य आसीद्विषजिह 
असुरेभ्यः ॥ 


Honey-tongued indeed was he for the Devas and 
poison-tongued for the devils. ८ 

मीठी जवान वाला वह देवोंके लिये था और कडवी जबान वाला 
राक्षसोंके लिये था । 

ॐ ॐ 5 

(६३) इषमूजेमा वद्‌ त्वया वर्य संघातं संघात जेष्म ॥ 

Food and strength do thou call hither! with 
thy help may we conquer in every battle. 

अन्न ओर बरू को यहां पास बुलाओ। इसकी सहायतासे हम 
अत्येक युद्धसें विजय पायेंगे । 


द्वितीय अध्याय 
( ब्राह्मण १) 


(६४) एक सह करवाव, समानं करवाव ॥ 
Let us make that one together, let us make it 
equal, 
हम सब साथ मिलकर एक कार्य करेंगे, तथा समानतासे करेंगे । 
ॐ ॐ ॐ 


I 
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( ६५) श्रृष्टिरसि ॥ ( य.१।१७ ) 

Bold art thou. 

तू liad हे । 

ॐ 00 5 

(६६ ). anà अश्लिमामाद जहि निष्क्रव्यादं सेच ॥ 

0 light, cast off that fire which eateth raw 
flesh ! Drive away the corpse-eating one. 

हे तेजस्वी । जो कच्चा मांस खाता हे उस अभिको दूर करो । तथा 
उसको भगाओ कि जो मुदा खाता है । 


+ p P 


(६७) पृथिव्या एवं रूपेणेतदेव इंहत्येतेनेव द्विषन्तं 
श्रातव्यमववाधते ॥ 


"Under the form of the earth he renders this 
firm, and chases away the spiteful enemy. 
भूमीके रूपसे वह इसको दढ बनाता हे ओर निंदक शत्रू का 
प्रतिकार करता है । 
Si e 
(६८) ब्रह्मवनि व्वा क्षत्रचनि सजातवन्युपद्‌धामि | 
भ्रातूव्यस्य वधाय ॥ 
Thee, devoted to the Learned, to the Brave, 
and to the Kinsmen, I receive for the destruction of 
the enemy. 
ज्ञानी, हूर और सजातीयोंके साथ प्रेम करनेवाले आपका में शत्रू- 
विनाशके लिये स्वीकार करता हूं। 
ॐ >` > 
(६९) <Z@ च क्षत्र चाशास्त उभे वीर्य ॥ 
He prays for the welfare of the Learned and 
Brave, because these two are the towers of strength. 
ज्ञानी ओर झूरोंका हित चाहता हे क्योंकि A दो शक्तिके पुज हैं । 
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(७०) भूमा वे सजाताः N 
Kinsmen are wealth. 
स्वजाती ही धन हे । 
o^ cw uw 
(७१) ब्रह्म mia N 
Accept holy knowledge ( or holy action ) 
उत्तम ज्ञान ( किंवा पवित्र कमे ) प्राप्त करो । 
; Bo 5 X 
(७२) धरुणमसि ॥ 
A supporter art thou. 
तू आधार E । 
(७३) धर्जमसि II 
A stay art thou. 
तू धारक हे । 


(७४) भ्रगूणामंगिरसां तपसा quem ॥ 

May ye be purified by the heat of Bhrigus and 
Angiras. 

wy ओर अंगिराओंके तपसे आप तपकर झुद्ध हूजिए । 

(७५) प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घमायुः 

रजु प्रसितिमायुषे ur N 

I take thee for out-breathing, in-breathing and 
for through-breathing, may I impart a long duration 
to the life. 

प्राण, उदान और व्यानके लिये तेरा स्रीकार करता g । मुझे aa 
आयु प्राप्त होवे । 

ॐ 
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(७६) महीनां पयोऽसि N 
Thou art the milk for the great. 
तूं Wes लिये दूध हे । 
B ॐ x 

` द्वितीय अध्याय (ब्राह्मण २) 
(७७) समाप ओषधीभिः ॥ 
Let the waters mingle with the plants. 
औपषधियोंके साथ जळ उत्तम रीतीसे मिले । 


+ + 
(७८) समोषधयो रसेन ॥ 
Let the plants mingle with the sap. 
औषधियां रसके साथ रहें । 


B S SS 
(७९) सं रेवतीर्मधुमतीमिः पूच्यन्ताम्‌ ॥ 
The shining one should be mixed with the 
sweet ones. 
तेजस्वी मिल॑ मधुरता धारण करनेवालोंके साथ । 
ॐ कळ 
(<o) सं मधुमतीर्म'चुमती मिः पूच्यन्ताम्‌ ॥ 
Let the sweet mingle with the sweet. 
मधुर AGUS साथ मिलें । 
SB 9 F 
(८१) सं रसवत्यो रसवतीसिः पृच्यन्ताम्‌ ॥ 
Let the savoury be mixed with the savoury. 
रसवाले रसघालोंके साथ मिलें । 


BB € 

(८२) जनयत्यै त्वा सं योमि ॥ 

For generation I unite thee. 

प्रजाकी उत्पत्तिके लिये में तुमको संयुक्त करता हूं ३ 
SB ॐ 


- 
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(८३) श्रिये अन्नाद्याय ॥ 
For prosperity and for food &c. I unite thee. 
उन्नति ओर अन्न आदि के लिये भी । 


s ॐ s 
S (८४) घमोंऽसि ॥ 
| Heat art thou. 
» तू उष्णता है । 
d + > ॐ 
| (८५) विश्वमायुरिति तदायुदेघाति ॥ 
| Life-sustaining is he, therefore he obtains life, 
वह सब आयु का धारक है इसलिये आयु प्राप्त करता हे! 
B कळ B 
(८६) SETIA ॥ 
Spread widely. 
बहुत विस्तार करो । 
| ' SB ॐ ॐ 
an (८७) Jaqa यज्ञे करवाणि ॥ 
| 


I may not do any thing that is unfair in the ` 
sacrifice. 
में यज्ञ में कोई विरुद्ध काये न करू । 
FH 62 + 
| (८८) मा मेमो सं erat: ॥ 
| 


D OO, 


Be not afraid! Shrink not! 
निर्भय रहो । पीछे न हटो । 


L 
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द्वितीय अध्याय 


( ब्राह्मण ३ ) 
(८९) उपेवेम एनो गच्छन्तु येऽस्य वध्यस्यावेदिषुः ॥ 
Let those be guilty of the sin who know about 
his going to be killed. 
चेभी दोपी समझे aia कि जिनको उनके वधके विषयमें पता था । 


द्वितीय अध्याय 
( ब्राह्मण ४ ) 

(९०) वायुरसि तिग्मतेजा इति । एतद्वै तेजिष्ठं तेजो 

यद्यं योऽयं पवते | 

The sharp-lustered Vayu art thou. That is the 
brilliant luster which here blows. 

तू तीक्ष्ण तेजवाला वायु हे । यह ही तीक्ष्ण तेज है कि जो बहता है । 
* 3 F 

(९१) देवाश्च वा असुराश्च | उभये प्राजापत्याः TET- 

धिरे ते ह स्म यद्देवा असुरान्‌ जयन्ति ततो ह स्मे 
चेनान्‌ पुनरुपोत्तिष्ठन्ति ॥ 

The Devas and Asuras, both of them sprung 
from Prajapati, were contending for superiority. 
The Devas vanquished the Asuras; and yet these . 
afterwards harassed them again. 

प्रजापतिसे ही देव और असुर उत्पन्न हुए हैं । वे आपसमें स्पर्धा 
करते रहे | देवोंने असुरोंका पराभव किया । परंतु वे फिर बार बार दे- 
चोंको कष्ट देते रहे । 

o S5 ॐ 
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(९२) ते देवा ऊचुः । जयामो वा असुरांस्ततस्त्वेव 
नः पुनरुपोत्तिष्टन्ति कथं न्वेनाननपजय्यं जयेम | 

The Devas then said we do, no doubt, vanquish 
the Asuras, but never-the-less they afterward again ` 
harass us. How then can we vanquish them so 
that we need not fight them again ? x 

देव बोले कि, हम असुरोंका पराजय करते हैं, परंतु वे फिर भी 
हमें कष्ट देते हैं । किस प्रकार उनका ऐसा पराभव करें कि जिससे 
उनके साथ फिर झगडना न पडेगा ? 

S ॐ ॐ 

(९३) ओषध्यास्ते we मा हिंसिषम्‌ ॥ 

May I not injure the root of any plant. 

में किसी ओषधीके जडोंका भी घात पात न करूं । 


द्वितीय अध्याय 
( ब्राह्मण ५ ) 
(९४) agu मेनिरेऽस्माकमेबरेदं ag भुवनमिति ॥ 
The Asuras thought: “To us alone assuredly 
belongs this world". 
. राक्षसोंनें समझा कि निश्चयसे हमारे Bad यह भूमी हे । 
32 % 5 
(९५) संग्रामो वे कूरं | संग्रामे हि कूरं क्रियते। हतः 
पुरुषो हतो अश्वः शेते ॥ 
The bloody one no doubt is the battle, for in 
the battle bloody deeds are done and slain lie man 
and horse š 


3 सद्भाव देव हें और दुष्टभाव असुर हैं । दुष्ट भावोंको पराजित करने 
परंभी वे वारंवार फिर उठते ही हं । 
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a N27" / अध्याय ३, ब्राह्मण १। ..... .. jr os 
निश्चयसे युद्ध कूर कर्म E । क्यों कि युद्ध में ara की जाती है । 
युद्धमें मनुष्य ओर घोडे मारे जाते हैं । 
> > b 


(९६) AÀ ऋरमभूत्तज्यस्या ma ॥ 

What there was bloody on it that he thereby 
removes from it. 

जो कुछ उसमें xar थी, उसको दूर किया । 


तृतीय अध्याय 
(amm १) 
(९७) यथा वे देवानां चरणं तद्वा अनु AJANTA, l 
The course pursued among the Devas is in ac- 
cordance with that pursued among men. 
जिस प्रकार देवोंका आचरण होता हे उसीप्रकार मनुष्यॉका d 
B 5 - 
(९८) अथ पात्राणि निर्णिजति । afta परिवेवि- 
षति ॥ 
They rinse the vessels, and having rinsed them 
they serve up the food with them 
चे बेन मांजकर Nx करते हें ओर झुद्ध बर्तनोंसे परोसते Š । 
> % F 
(९९) योक्त्रेण हि योग्यं gata | 
With a yoke they yoke the fit ( animal ) 
जुएसे योग्य कोही जोतते É । 


E 
(१००) अस्ति चे पल्या अमेध्यं यदवाचीनम्‌॥ 


Impure indeed is that part of woman which is 
below the navel 


नाभीके नीचळा ख्रीका भाग अपवित्र हे । घुस्तकालय 
ener g 
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(१०१) रेत ATH | 
The butter represents seed. 
घी वीर्य अर्थात्‌ घीज हे । 
ॐ 5 5 
(१०२) तथो ह यज्ञात्पत्नीं नान्तरेति | 


Therefore, he does not exclude the wife. from | 


the sacrifice. 
इसलिये धर्मपलीको यज्ञसे दूर वह ( पति ) नहीं रखता । 
BG ux 
(१०३) सत्य वे p: । सत्य हि वे चक्षुः | तस्मायदि- 


r 


दानी Zt विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रोष- 


मिति 1 य एव ब्रूयादहमदरामिति तस्मा एव श्र 


द्याम तत्सत्यनवेतत्समद्धयति ॥ 

The eye assuredly is the truth, for the eyeis 
indeed the truth. Jf therefore, two persons were to 
come disputing with each other and saying ‘I have 
seen it!’ ‘I have heard it!’ we should believe him 
who said ‘I have seen it!’ and not the .other. 
Hence he thereby causes it to increase by means of 
the truth. 

नेत्र ही सत्य हे । निश्चयसे आंख ही सत्य हे । यदि दो मनुष्य आ- 
qui विवाद करते हुए हमारे पास आगये, SANA एक कहता हे कि 
'मेंने देखा हे? ओर दूसरा कहता हे कि ‘AA सुना है हम उसी का 
सत्य मानेंगे कि जिसने कहा कि HX देखा हे? न कि दूसरेका । इस 
लिये सत्यसे इसकी uf करता है । 
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तृतीय अध्याय 
( ब्राह्मण २ ) 

(१०४) पुरुषो वे यज्ञः। पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्त- 
जते । एप वे तायमानो यावानेव पुरुषस्तावान 
विधीयते तस्मात्‌ पुरुषो यज्ञः ॥ 

Now the sacrifice is the man. ‘The sacrifice is 
the man for the reason that the man performs it; 
and that it is made of exactly the same extent as the 
man: this is the reason why the sacrifice is the man. 

मनुष्य ही यज्ञ हे । इसलिये कि मनुष्य ही उसको करता हे । 
और मनुष्य उतना ही सत्कर्म करता हे कि जितना वह स्वयं होता है । 
इस लिये यज्ञही मनुष्य हे । 

+ # X 

(१०५) इमा विशः क्षत्रियाय वलिं ata l. । क्ष- 
जियस्येव वशे खति pep पशव उपतिएन्ते | 
.. । यदोत क्षत्रियः कामयते5थाह वेइय मयि 
यत्ते परो निहितं तदाहरेति । तं जिनाति त्व- 
यथा त्वत्कामयते तथा सचतऽएतेनो ह तद्वी- 
येण ॥ ! 

Thereby the people pay tribute to the Kshatri- 
ya .. Vaishya under the rule of the Kshatriya, be- 
comes possessed of cattle; ... whenener the Kshatriya 
likes, he says, ‘Hallo, Vaishya, just bring to me what 
thou hast stored away? Thus he both subdues him 
and obtains possession of anything he wishes by 
dint of his very energy. 

इस लिये लोक क्षत्रिय को कर देते हैं । ... क्षत्रियके शासनसें 
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रहता हुआ वेश्य पशु आदि प्राप्त करता हे । ... जब क्षत्रिय चाहता है, 
कहता हे कि 'हे वेशय | जो कुछ तुम्हारे पास संग्रह है, ले आओ? इस 
प्रकार अपनी शक्तिके कारण केवल आज्ञासे ही क्षत्रिय वेइ्यको आधीन 
रखता और चाहे सो प्राप्त कर सकता हे | 


तृतीय अध्याय 


( ब्राह्मण ३ ) 
(१०६) यत्र वा अस्ये बहुळतमा ओषधयः | तद्स्या उ- 
पजीवनीयतमम्‌ | 
Where the plants are most abundant on her, 
there the means of subsistence are most amply afford 
ed by her 
जहां पृथ्वीपर aga ओषधियां होतीं हैं वहां ही जीवनका साधन 
( भन्न ) बहुत प्राप्त होता हैं । 
> > SF 
(१०७) अधरमूला इव हीमा अस्यां पृथिव्यामोषधयः 
. प्रतिष्ठितास्तस्मादधरमूलं स्तृणाति ॥ 
For it is with their roots below that those 
plants are firmly established in this earth. For this 
reason he spreads it with roots below. 


वृक्ष अपने जडोंके आधार से ही इढ रहते E, इसलिये नीचे जडोंके 


साथही बह फेळाता हे । 


तृतीय अध्याय 
( ब्राक्षण ४ ) 
(१०८) ते वा आद्रोः स्युः । एतच्येषां जीवमेतेन सते- 
जस पतेन वीयघन्तस्तस्मादाद्रोः स्युः ॥ 
They should be. fresh; for that is their living 
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element, by that they are vigorous, by that pos- 
sessed of strength for this reason they should be fresh, 


चे नवीन रहें नवीनता ही इनका जीवन हे, इसीसे तेज और 
वीयं होता है । इसलिये नवीन रहें । 


BS 5 5 
(१०९) इन्द्रस्य घाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्ये | 
Thou art Indra's right arm for the security of 
all! 
तू इंद्र ( क्षत्रिय ) का सीधा हाथ सबकी रक्षा के लिये है । 
ॐ P 5 
(११०) सूर्या हि नाष्ट्राणां रक्षसामप हन्ता | 
For the sun is the repeller of the evil spirits 
the Rákshasas 


सूर्य ही विनाशक राक्षसों को दूर करनेवाला हे । 


ऊ 5 ॐ 
(१११) धुवा असदक्रृतस्य योनाविति | 
Safely indeed they sat down in the lap of divine 
truth. 
दिब्य सत्यकी गोदमें वे सुरक्षित बेठते हैं । 


तृतीय अध्याय 

( ब्राह्मण ५ ) 
(११२) सवे वे प्रजापतिः | 
Verily Prajápati is all. 
प्रजापति सब कुछ हे । 

F ॐ 2 
(११३) अनिरुक्त वा उपांशु aa वा अनिरुक्त | 
What is spoken in a low voice is undefined and 

undefined is the «All. | 
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छोटी आवाज में किया हुआ भाषण अव्यक्त होता हे । सब कुछ 

अव्यक्त ही है । 
: ॐ ॐ ox 
(११४) गायत्री वे प्राणः । ख यत्छृत्सां गायत्रीमन्वाह | 
तत्कृत्स्नं प्राण दधाति | 

Gayatri is indeed breath; and that reciting a 
complete Gayatri verse, he accordingly bestows com- 
plete breathing. 

गायत्री ही प्राण हे । एक गायत्री मंत्रका जप करनेसे एक पूर्ण 
प्राण की धारणा होती हे । 


"Dg अध्याय 
( ब्राह्मण १ ) 
(११५) Sf वे प्राण एव्युदानः । प्राणोदानावेवेतद्द- 
atte | 
‘Pra’ ( forth ) clearly means outbreathing, and 
*À' (hither ) means inbreathing: hence he thereby 
obtains outbreathing and inbreathing. 
“प्र? का निश्चयसे अथे प्राण हे ओर “आ? का अर्थ उदान हे। 
इनसे वह प्राण ओर उदान धारण करता हे । 
ॐ 05 F 
(११६) कथं जु न इमे लोका वितरां स्युः | कथं न इदं 
वरीय इव स्यादिति | 
How could these worlds of ours become farther 
apart from one onother? How could there be more 
space for us ? 
ये हमारे लोक एक दूसरे से दूर किस प्रकार होंगे, अथात्‌ हमारे 
fea अधिक विस्तृत स्थान किस प्रकार मिलेगा ? 
ॐ ज + 
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(११७) देवाश्च वा असुराश्वोभये प्राजापत्याः पस्प- 
` धिरे । तान्स्पधमानान्गायज्यन्तरा तस्थो UT 
> एसीदियं LESS 
चे सा गायत्र्यासीदिय वे सा पृथिवी | 
Devas & Asuras, both of them sprang from 
Prajipati, were contending for superiority. The 
Gayatri stood between them. She was the same as 
this earth. 
देव और असुर-दोनों प्रजापति के पुत्र-उच्च अधिकार के लिये 
स्पर्धा करते थे । उनके बीचमें गायत्री खडी रही । जो गायत्री थी वह ही 
यह AR हे । 


+ + 


CE am 
(११८) नेद व्यद्ध यज्ञे करवाणीति । 
He should not do anything that is inauspicious 
at the sacrificc. 
यज्ञके समय अपवित्रता न की जावे । 


चतुर्थ अध्याय 
( ब्राह्मण २ ) 

(११९) अथेदमप्येतर्हि ज्ञातीनां य गरिष्ठे युजति। त- 
सुपमदन्ति वीयेवान्वे त्वमस्यळं चे त्वमेतस्माऽ- 
असीति | 

Even as in our own days, when they appoint 

any one from among their kinsmen to the chief office, 
they cheer him up saying, ‘Surely, thou art vigorous; 
surely, thou art equal to this!’ 

आज कलके समयमें भी जब कि अपनी जातियोंमेंसे योग्य 

पुरुपको मुख्य अधिकार के लिये चुनते हैं तब उसको उत्तेजित करते हैं 
और कहते हैं कि “तू बलवान हे ओर इस स्थांन के लिये योग्य हे । 

E E E i EI ELI 
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(१२०) ब्रह्म uf! 
Agni, indeed, is Brahman. 
निश्चयसे अभि ही ब्राह्मण हे । 

de CS ow 
(१२१) स्वं महिमानमावह | 
Your own greatness bring hither. 
अपनी महत्ताको यहां ले आओ । 


चतुथ अध्याय 
( ब्राह्मण ३ ) 
(१२२) बृहच्छोचा TALAR | 
Shine forth, O youngest, brilliantly. : 
हे तरुण ! तेजस्विताके साथ प्रभावित होकर बढो । 


ॐ ॐ ॐ 
(१२३) श्रोत्रं वे yg श्रवाय्यं श्रोत्रेण Aage पथु 
INR | 


‘For hearing one, indeed, is the ear, for it is 
with the ear that one hears here far or widely. 
कान ही बहुत सुननेवाला हे 1 क्यों कि यहां कान से ही हरएक 
aga और दूरसे सुनता हे । 


ॐ 9 ॐ 
(१२३) अश्वो न देववाहन इति । मनो चे देववाहनं 
मनो aq मनस्विनं भूयिष्ठं वनीवाह्यते । मन 
एवैतया समिन्धे । 
Further, ‘yea, as a horse that bears to the 


Devas; that which .conveys to the Devas is indeed 


the mind, for it is the mind which chiefly conveys 
the wise man to the Devas: the mind he accordingly 
kindles with this, 
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देवों का वाहन अश्व हे । मन ही Sater वाहन अश्व हे । क्‍यों कि 
मनही बुद्धिमान पुरुषको मुख्यतः देवोंतक पहुंचाता है । इस लिये इससे 
मन को प्रदीघ्त किया जाता है. 


चतुर्थ अध्याय 
( ब्राह्मण ४ ) 
(१२५) मनश्च हेव वाक्च युजौ देवेभ्यो यज्नं वहतः | 
Mind & speech, when yoked together, convey 
the sacrifice to the Devas. 
मन ओर वाणी मिलकर यज्ञ देवोंतक पहुंचाते हैं । 
0o 05 — X 
(१२६) त एतद्दक्षिणतः प्रत्युदश्नयक्षच्छितमिव हि 
वीयेम। 
They therefore stood up erect against the ene- 
mies, on the sound side; for strength is, indeed, erect. 
इसलिये चे देव agè मुकाबलेमें सीधे सुरक्षित स्थानपर खडे 
रहे । क्यों कि सीधेपनही बल हे । 
B > > 
चतुथ अध्याय 
( ब्राह्मण ५) 
(१२७) मा त्वावक्रमिषमिति | 
May I not sin against thee ! 
में तेरे विरूद्ध पाप न करूंगा । 
SST C 
(१२८) ते छायामुपस्थेषमिति। 
May I step into thy shade. 
में तेरी छायामें <ç गा । 


+, 
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(129) ऊरध्वो्धव्वर आस्थादिति। 
High stood the deed free from cruelty. 
हिंसा रहित कमे उच होता ë । 
ऊ 56 
(१३०) she शिरस्तस्मायोऽद्धस्य श्रेष्ठो भवत्यसावमु- 
ध्यारंस्य शिर इत्याहुः | 
For the head does indeed represent excellence: 
hence, of one who is the most excellent of a comm- 
unity; people say that he is ‘the head of that com- 
munity.' 
सिर ही श्रेष्ठता हे । इस लिये लोकोंमें जो सबसे श्रेष्ठ होता E. 
उसको सब कहते हैं कि यह उस जाती का सिर है । 
ॐ ॐ X > 
(१३१) श्रेयसो वे पापीयान्ङतानुकरोऽनुवत्मा भवति | 
Inferior, surely, is he who simply imitates his 
better’s deeds and follows in his wake. 
हीन मनुष्य ही श्रेष्ठका केवळ अनुकरण करता है और उसके मार्गे- 
पर चलता हे । ( केवळ अविचारी अनुकरण करना बुरा हे। ) 


पंचम अध्याय 


( ब्राह्मण १) 
(१३२) ज्यायसस्पतय उ चेवेतन्निहुते | 
He also propitiates the Lord of seniority. 
वह बडेपनके स्वामीको ही पूजता हे | 

SB 5 X 
(१३३) guna देवेभ्यो5नूच्यासमित्येवेतदाह | 

तद्धि सम्बद्धं यो जुष्ट देवेभ्यो5नु su । 

‘May I this day speak what is agreeable to the 
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Devas,’ for auspicious it is when one speaks what is 
agreeable to Devas. 

4 aaa ही देवताओंको जो प्रिय होगा वही बोळूंगा । क्योंकि 
जो देवॉको प्रिय होता हे वही ga होता है । 

32 ॐ ॐ 

(१३४) विश्वकर्मन्तनूपा असि | 

O- All-maker, thou art the protector of lives ! 

हे सबकी उत्पत्ति करनेवाले ! तू सबके जीवॉकी' रक्षा करनेवाला 


ॐ ॐ 5 
(१३५) विश्वेदेवाः शास्त। 
All ye Devas, instruct me, 
हे सब देवो ! मुझे उपदेश कीजिए । 


पचस अध्याय 
( ब्राह्मण २ ) 
(१३६) इंडामहे देवां इंडेन्यानमस्याम नमस्यान. 
यजाम यज्ञियानिति 1 
Let us praise the Devas, the praisworthy ! let us 
adore the adorable ! le& us worship the worshipful ! 
हम स्तुति करने योग्य देवोंकी ही स्तुति करेंगे, नमन करने योग्य 
जो होंगे उनकोही नमन करेंगे तथा पूजा करने योग्य जो होंगे उनही 
की पूजा करेंगे । 


— 
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३२ शतपथ-बोधामृत | 


पचम अध्याय 


( ब्राह्मण ३ ) 

(१३७) यतरो चे संयत्तयोः पराजयते अप चे 
संकामल्यभितरामु वे जयन्क्रामति तस्मा- 
दूभितरामभितरामेव क्रामेत्‌। 

Whichever of the two combatants retreats, no 
doubt, is defeated, and he who adycances abtains 
victory; therefore one should always advance and 
not retreat. 

युद्ध करनेवालोंसें जो पीछे इटता हे, पराजित होता हे और जो 
आगे बढता हे, विजय पाता है । इस लिये आगे बढना उचित हे । 


पंचम अध्याय 


( ब्राह्मण ४ ) 

(१३८) स्वी ह चे तम कुरुते श्रियेषन्नाद्याय 

afaa भवति य एवं वेद्‌ । 

And verily, he who knows this, makes that 
locality wherein he lives, his own, for his own hap- 
piness and supply of food. 

जो इस ज्ञान को जानता हे वह जहां रहता हे उस स्थानको शो- 
भासे और अन्नसे युक्त बनाता हे । 


षष्ठ अध्याय 
.. ( ब्राह्मण १) 
(१३९) द्विषन्द्विषतेऽरातीयति | 
Enemy seeks to injure enemy 
WI AAA हानी करनेका अवसर देखता है । 
ॐ ॐ X 
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( १४०) प्रजा वे पशवो मध्यं । 
Offspring and cattle, indeed, constitute the 
centre. 
बालबच्च ओर पडु ही संसार का मध्य हे | 
ॐ ॐ ॐ 
( १४१) नानुव्यादारीच स्यात्‌ | उत ह्येवंवित्परो भवति | 
One should not utter imprecations: for who- 
soever thus understands this has the advantage. 
शाप देना, कोपना अच्छा नहीं | जो यह जानता E उसका भला 
होता है । 
ॐ ॐ X 
(,१४२) सर्व वै संचत्सरः। सरवे वा अक्षय्यम्‌ । 
Assuredly the year is all, and the all (universe) 
is imperishable. 
निश्चयसे संवत्सर ही सबकुछ हे और सव अविनाशी ( जगत्‌ ) È । 


NE अध्याय 
( ब्राह्मण २ ) 
(१४३ ) यज्ञेन वे देवा इमां जिति जिग्युः | 
Verily, by means of the sacrifice Devas made 
that conquest. 
निश्चय से स्वार्थ त्यागसे ही देवोंने इस विजयको प्राप्त किया । 
6o 5 - 
(१४४) श्रम्नेण ह स्म d तद्देवा जयन्ति यदेषां जय्य- 
मास । 
By toil, the Devas indeed gained what they 
wished to gain. 


परिश्रम करनेसे ही देवोंको विजय प्राप्त होता है । 
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षष्ठ अध्याय 
( ब्राह्मण ३ ) 
(१४५) द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति। आदरे चेव p 
शुष्कं च । यच्छुष्कं तदाग्नेयं | TR तत्सोम्य | 
Two-fold, verily, is this, there is no third: to 
wit, the moist and the dry; and what is dry, that 
relates to Agni; and what is moist, that relates to 
Soma. 
यहां केवल दो हें तीसरा नहीं हे । गीला और ge । जो झुष्कत्व 
है वह wf का हे और जो गीलापन हे वह सोमका हे । 
ॐ 0 ॐ z 
(१४६) अग्नीपोमयो हैं देतावती विभूतिः प्रजातिः । 
So manifold is the power, the generative force 
of Agni & Soma. 
इस प्रकार अभि ओर सोमकी उत्पादक शक्ति विविध प्रकारकी हे | 
2: ॐ -2 
( १४७) सूर्य एवाश्नेयः। चन्द्रमा सोम्यः | अहरेवाञ्चेयं । 
>> पूर्यते c 
रात्रिः सोम्या | य एवापूर्यतेष्छमासः स 
AMA योऽपक्षीयते स सोम्यः | 
The Sun, indeed, relates to Agni and the Moon 
to Soma; the day relates to Agni and the night to 
Soma; The waxing half-moon relates to Agni and 
the waning one to Soma. 


सूये, दिन ओर शुङ्कपक्ष आझेय हैं ओर चंद्र, रात्री, और कृष्णपक्ष 
सोमीय हैं | 
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षष्ठ अध्याय 


( ब्राह्मण ४ ) 
( १४८) agt एतत्‌ t अविक्षीणमेव देवानामन्नाद्यं परि- 
gu | 
Now it is only when that food of the Devas is 
unfailing that it comes back ( to men ) 
जब देवोंका अन्न क्षीण नहीं होता तब ही वह आता है ( मनुष्यॉ- 
के पास ) 


ससम अध्याय 


( ब्राह्मण १ ) 

( १४९ ) मा वस्तेन ईशत HISITA: | 
No thief, no ill wisher may lord it! 
चोर अथवा पापी उसका स्वामी न बने । 


^ 


ससम अध्याय 
( ब्राह्मण २) 
(१५० ) ऋणं ह वे जायते योऽस्ति। स जायमान एव दे- 
वेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मलुष्येभ्यः ॥ 
Verily, who-ever exists, he, in being born, is 
born as a debt to the, Devas to sages, to the fathers 
and to men. 


जो मनुष्य जन्मता हे वह देव, ऋषि, पितर ओर मनुष्योंका ऋणी 
होता है । 


न 
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ससम अध्याय 
( ब्राह्मण ३) 
( १५१) यक्षत्स्वं महिमानमिति । यत्र वा अदो देवता 


आवाहयति तदपि स्वं महिमानमावाहयति। 
May he sacrifice to his own greatness ! when on 


that occasion, he asks him to bring hither the Deities, 
he also makes him bring hither his own greatness. 


वह अपनी महत्ताके लिये यज्ञ करे। जब उस समय देवताओंका 
आवाहन होता है वह भी स्वकीय महत्वकाही आवाहन है । 
2 p -p 
( १५२) नम्नताया वे विभेमि । 
I dread nakedness. à 
नझता का भय È I 


सप्तम अध्याय 
( ब्राह्मण ४ ) 


( १५३ ) प्रजापतिं स्वां दुहितरमभिद्ध्यों । दिवं वोष- 
सं वा मिथुन्यनेया स्यासिति तां संबभूव ॥ १॥ 
ag देवानामाग आस | य इत्थं स्वां दुहितर- 
मस्माकं स्वसारं करोति | 
Prajapati conceived a passion for his own dau- 
ghter,—either the Sky or the Dawn. ‘May I pair 
with her! {hus thinking he united with her. This, 
assuredly, was a sin in the eyes of Devas. ‘He who 
acts thus towards his daughter, our sister, commits 
a sin, They thought. 
प्रजापतिनें अपनी दुहिता--द्यो अथवा उषा--का बुरी इष्टि से चिं- 
तन किया mu के साथ रहूंगा ऐसा विचार करके संग किया । देवों के 
मत से वह पाप हुआ | देव कहने लगे कि जो इस प्रकार अपनी दुदिता 
के साथ, अथोत्‌ हमारी बहिन के साथ, बर्ताव करेगा-वह पाप करेगा । 
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(१५४ ) शांतिरापस्तदद्धिः शांत्या शमयते | 
Water is a means of purification, hence he puri- | 
fies himself with water. | 


जळ शांति ( पवित्रता ) करनेवाला हे इसलिये शांतिकारक जलसे 
ae अपने आपको BF करता हे । 


अष्टम अध्याय 
( ब्राह्मण १ ) 
( १५५) उपहतेडा ततुरिति ।“ततुरिति aa ह्येषा पा- 
: प्मानं तरति | 


‘Hither is called Idi, the conquering’...because 
she overcomes evil. 

विजयी इडा देवीको इद्र guia हें क्यों कि इडा-( ga वाणी )= 
सब दुष्टताका नाश करती Š । 

ॐ क क 

( १५६) Saga: सखा भक्ष इति । प्राणो S सखा भक्षः। 

‘Hither is called the friend, the food !' the friend 
the food, doubtless, means breath. 

मित्र अर्थात्‌ अन्नको यहां gerd हैं । प्राण ही मित्र अन्न है । i 


I ज ळर J 
(१५७) जीवेय प्रजा मे स्याच्छ्रियं गच्छेयम्‌ | : 
May I live long; may I have offsprings, may I 
obtain prospesity. 
मुझे दीर्घ आयु, उत्तम संतान ओर संपत्ति प्राप्त होवे । | 
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ASH अध्याय 


( ब्राह्मण २ ) 
(१५८) देवानां चे देवाः सन्ति gaia परावो ह्येषां 
ger हि पशचः प्रतिष्ठो हि war: | 

The metres are the Devas of Devas, since they 
are their cattle, and cattle means home, and home 
is a safe resting place. 

छंद देवोंके देव हैं, क्योंकि वे पश् हैं, पछ ही घर हैं ओर घर ही 
सुरक्षित स्थान है । 


अष्टम अध्याय š 
( ब्राह्मण ३ ) | 
(१५९) यत्साधु वदेयुः | यत्सा कुर्युः । 
They should speak what is favourable, that they 
should do what is favourable ( conducive to suceess ) 
विजय प्राप्त करनेवाछा ही भाषण बोले, और कर्म करे । (साथु-- 
विजय प्राप्त करनेवाळा ) 
B ॐ ॐ 
( १६०) स्वस्तिर्मा्ुषेभ्यः | 
Success to the human. 
सनुष्यमात्रका विजयी कल्याण होवे. 


नवम अध्याय 
(ब्राह्मण १) 
( १६१) भद्रमभूत्‌। 


Successful this has turned out. 
यह He द्वी हो गया । 


TP 9$ ^ : 
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(१६२) मा E कस्मान प्रत्राखीः। 

Mayest thou not be afraid of anybody. 

किसीसे न डरो । 

ॐ + 2 

( १६३ ) स्वस्ति नो देवत्रा स्तु स्वस्ति मनुष्यत्रेति | 

May we enjoy bliss among the Devas, bliss 
among men. 

देवों में हमको कल्याण प्राक्त होवे, तथा मनुष्यों से भी maur 
हमको प्राप्त होवे. 


P ज 


नवम अध्याय 


( ब्राह्मण २) 
( १६४ ) गातुविदो हि देवाः । 
Devas are, indecd, the finders of path. 
मार्ग जाननेवाले देव होते EI 
+ ॐ ॐ 
(१६५) गातुमितेति। 
Walk in the Path, 
मार्गपरसे चलो. 


^ 


नवम अध्याय ` | 


( ब्राह्मण ३ ) 
(१६६) सं adar पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं 
शिवेन । 
We have united with lustre, with vigour, with 
the bodies, and with the happy spirit. 
तेज, बळ, शरीर ओर उत्तम मन के साथ हम हो गये हैं । P A 
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( १६७) शातं घर्षाणि जीव्यासम्‌ | 

May I live a hundred years. 

मे सो वपे जीवित रडूं गा । 
। Box x 
| ( १६८ ) भूयांसि शताद्वर्यभ्पः vest जीवति | 
Man lives even longer than a hundred years, 
मनुष्य सौ से अधिक वषे भी जीवित रहता है । 

B» S 
( १६९) इद्‌ मे अयं वीर्य पुत्रो ऽनुसन्तनवदिति। 
May this son carry on this manly deed of mine» 
यह भेरा पोरुप कर्म मेरा पुत्र आगे चलावे । 


७६७” 


>- WP 


प्रथम कांड समाप्त । 
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जीवन का सुधार 1 


} वेद के स्वाध्याय से ही मनुष्योंके जीवन का सुधार 
! 


ON 
3 


D 


Š 


१ हो सकता है | 
(१) यजुर्वेद अ० ३० की व्याख्या । नरमेध । 
“मनुष्योंकी सच्ची उन्नति का सचा साधन |” 


) सूल्य १) एक रुपया | 

७ (2) यजुर्वेद अ० ३२ की व्याख्या । सचमेध । 
iN N 

) “एक इश्वरकी उपासना ।” मू. ॥) आठ आने | 


° “सच्ची शांतिका सचा उपाय ।” मू. ॥) 
(9) रुद्र देवताका परिचय | मू. ॥) आठ आने । 
९ (५) ऋग्वेदमें रुद्र देवता | मू. ॥८) दस आने । 
Q (६) मानवी आयुष्य | भू. =) तीन आने । 
(७) ३३ देवताओंका विचार | मू. £) दो आने । 
(<) संध्योपासना। प्रतिदिन का योगाभ्यास । 
मूल्य १॥) Se रु. । i "m 
(९) संध्याका अनुष्ठान | मू. ॥) आठ आने । 
(१०) वैदिक राज्य पद्धति | मू. ८) दो आने । | 


3 (3) यजुर्वेद अ० ३६ की व्याख्या शांतिकरण i 


(११) वैदिक सभ्यता । मू. =) तीन आने। | 
(१२) वेदमें वेदशास्त्र | मू. ©) तीन आने। | 


f (१३) शतपथ बोधामृत | मू: |) चार आने। | 
— ४) वेदका खयंशिक्षक | q. १॥) डेढ रु. । 
मंत्री स्वाध्याय-मंडल, औंध ( जि. सातारा. ) 
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स्वाध्यायान्मा प्रमदः ॥ ते. उ. 3133 
स्वाध्याय करनेमें सुस्ती न कीजिए | 


“AeA पढना पढाना, सुनना सुनाना सब आयाँका 
परम घर्म हे ।” 


¢ CS € = £i. e 95 
वेदिक धर्म 
वेदिक धर्मके तत्वोंका प्रचार करनेवाला “मासिक 
पत्र | केवल वेदका विचार करनेवाला मासिक पत्र 


संपूर्ण भारत dH यह ही एक हे । वार्षिक मूल्य 
डाकव्यय आदि समेत 311) साढेतीन Ko है । 


शीघ्र मंगवाइए ओर अपने मित्रोंको ग्राहक बननेके 
लिये उत्साहित कीजिए । 
मंत्री-स्वाध्याय-मंडल, 
 _ औंध (नि. सातारा) . 
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गुरुकुल कांगड़ी विइवबिद्यालय, ` = | 
हरिद्वार mA 


| पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है । इस तिथि 
| को पुस्तक न लौटाने पर दस नये पैसे प्रति पुस्तक mfafeaa 
दिनों का भ्रथंदण्ड श्राप को लगाया जायेगा । 
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